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[ PART 1 


सं ० प्रो ० वि ० / एफ ० डी ० / 135-86/ 41804.--- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० संत आटो इण्डस्ट्रीज , 
246/24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री जनार्दन प्रसाद, पुत्र श्री अमृत प्रसाद, मकान नं 0 341; डा ० गोशी , तह० बल्लबगढ़, जिला 
फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 -क के अधीन गठित ओदयोगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिदिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री जनार्दन प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 

सं ० पो ० वि ०/ एफ ० डी ०/ 30-86/ 41811.- ~~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० विविध पोली पैकेजिंग , 
14/7, मथुरा रोड, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री हुम लाल , मार्फत सोटु 2/7, गोपी कालोनी, पुराना फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों 
के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; . 

पोर चूकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेलु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित ओद्योगिक 
मधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिदिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादप्रस्त 
मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री हुम लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० मो ० वि ० /एफ.० डी ०/ 29-86/ 41818.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मे ० विविध पोली पैकेजिंग , 
14/7, मथुरा रोड़, फरीदाबाद के श्रमिक श्री राम दुलार मार्फत श्री पार ० एल ० शर्मा, 12/16, एन ० आई० टी ०, फरीदाबाद 
सपा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई मौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अर , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गठित 
प्रोद्योगिक अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है अयवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्गय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट 
करते हैं : 


क्या श्री राम दुलार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/ एफ ० डी ०/ 120-86/ 41825. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० विविध पोली पैकेजिंग , 
14/7, मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री जय चन्द झा , मार्फत महा सचिव , अखिल भारतीय किसान मजदूर संगठन , 
सराय खोजा , फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में के सम्बन्ध कोई प्रोद्योगिक विवाद है। 


- 


- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-2 के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा , फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा 
विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री जय चन्द झा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


